(७ ) शोव-दर्शानम्‌ 


पाशः पटुः पतिरिति त्रितयेन सर्व 
व्याप्तं स एव भगवाडिदिव ई्वरोऽत । 
कर्मायपेक्षत इतीह बिशेषणोन 
युक्तं तमेव पतिमीश्वरखूपमीडे ॥- ऋषिः । 
` ( १. शेवागमसिद्धान्त के तीन पदरथ ) 

0 © [अ > ॥ 
ताममं (परमेश्वरः कमादिनिरेक्षः कारणमिति" पक्ष 
बैषम्य-नेधैण्य-दोषदृषित्वात्‌ प्रतिक्षिन्तः, केचन माहेरा 

ध. ८ 6 त 
शेवागमसिद्वान्ततच्यं यथावदीक्षमाणाः, क्मादिघापेश्षः परमे- 

(~ + 9 ¢ ^ 
शरः कारणमिति पक्षं ककषीङवाणाः, पक्षान्तरणुपधिषन्ति-- 
> 0 = 
पतिपशुपाशभेदात्‌ ब्रयः पदायां इति । तदुक्तम्‌ तन््रतचवज्ञः- 
१. त्रिपदां चतुप्यादं महातन््ं जगद्गु । 
तेणेकेन संषप्य प्राह विस्तरतः पुनः ॥ इति। 

कुछ मादैश्वर ( मेश्वर-सम्प्रदाय के दानिक ) इस उपयुक्त ( पाञुपत )} 
प्क्ष को स्वीकार नहीं करते क्रि कर्मादि से पृथक्‌ रहकर परमेश्वर संसार का 
कारण है' । यह पक्ष इसलिए तिरस्करणीय है कि इसे स्वीकार करने मे दो 
दोप आत है--वेषम्य (अर्थात्‌ जीवों के सुलदुःख के सम्बन्ध भे ददवर कौ 
हृष्ट असमान या पक्षपाती रहेगी, कु जीव अपने-आप दुःख ही दुःख ्षेलेगे, 
दुसरे सुखोपभोग करेगे--ईदवर कारण होने पर भी देलता रहेगा, लोग उसपर 
पक्षपात का मारोप करेगे ही) तथा निर्दयता ( ईरवर निद्यतापूरवैक संसार 
का संहार करेगे वयोकिं प्राणियो के कमं से तो ईश्वर कौ कुछ लेना देना 
नहीं है ) । [ यदि ईस्वर कर्मादिसापक्ष रह तो कोई दोष ही न रहे सुख-दुःव 
का उपभोग लपने भाप नहीं होगा, प्राणियों के कमो का भौ फलदान के समय 
7 हीगा, कमं भौ असाधारण कारण रदे; गतः न तो पक्षपात की सावना 


कि कर्मादुसार फल मिलेगा, शओौर न निदयता का आरोप ईश्वर पर 
व्याय होने पर निय गौर सदय कैसा १ ] ये (महिश्वर ) चेवागम 


< 


का पूलगर्थ ) ॐ पदान्तो के रहस्य कौ यथाथ खूप 
(1 न (^ 


भ 
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से देखते है वे यह पक्त मानते हैँ कि कर्मादि से संबद्ध ( सपक्ष ) परमेश्वर संसार 
काकारण दै, इघ प्रकार दूसरे पक्षों ( मतों ) का प्रस्ताव करते है पति 
(श्वर ), पशु ( जीव ), पाल ( न) के भेदसे पदाथं तीनदहै। तन्वका 
तस्व जानने वालि लोम ने कहा मं है संसारके गुरने एकसूत्रे ही तीन 
पदार्थो ओर चार पादो से निर्मित महातंव का सं्षेप किया, करर उसका 
निल्पणा विस्तार से क्रिया।” 

विद्यो -चेवद्थंन के मूल ग्रन्थ है दौवागम जिनमें शिवसंहिता, अहिदुन्य- 
संहिता आदि प्रसिदढ ह । इसके अनंतर आगम ओर यामल ग्रन्थं जोसमी 
संस्छृत में है । इनके अतिरिक्त शेवमत का जो गढ़ तमिल देश मँ है, वहांकी 
प्रपरामें तिक्त मापा चैव ग्रथ प्राप्वै। थसंतोको बात वहां मिलती 
है जिनमे चार अवचायो--मप्पार, ज्ञानसंवंघ, सुन्दरमूति तथा माणिक्षवाचक 
( समय ७वौःत्वीं श० }--का नाम प्रसिद्ध है । इन सों ने इस मत का प्रवत॑न 
क्रिया । इस प्रकार उत्तरी भारत में जहाँ संसृत के आगम-ग्रन्थ सैवमत की 
मूल भित्ति द. वहां भारत मे उक्त आचार्यो की तमि रचनायै ही देवमत का 
आधार हं । दृन्ं दक्षिण में लोग दक्षिणी आगमों के समान ही भ्यंत अभ्यदहित 
मानते द । वास्तव में शेवमत अभी दक्षिणम ही जीवित है। इन ग्रो को 


| दक्षिण मे “दैवसिदधान्त' या 'यैवागम" मी कहते ह । वहां प्रसिद्धिदै कि 
शिव ने अपने पाच मुखो से रन तन्वो का आविर्भाव क्िया। उनकी संख्या 
निप्रलिखित है 


( १ ) सद्योजात मुख से--कामिक, योगज, चिन्त्य, करणा, अजितः (५) । 

(२) वामदेव मुल से--दीपत, सूक्ष्म, सहस्र, अंुमान्‌ , सुप्रभेद (श 
.-( ३ ) मघोर मुख से--विजय, निषा, स्वायम्भुव, अनल, वीर ( ५ )1 
-( ४ ) तसुरुष मुख से-रौरव, मुकुट, विमल, चन्ज्ञान, बिम्ब ( ५ )। 
| ~ (५) ईशान मुल से-प्रोदरीत, ललित, सिदध, संतान, सरवोत्तर, परश्चर, 
| । किरण मौर वातुल ( ८ )। 
अभिनवगुप्त दारा रचित तन्त्रालोक कौ टीका करते समथ जयरथ ने इन 
तंत्रं का उत्लेख किया है । इन तन्त्रो पर भी अनेक टीकाये ह जिनसे येवागम- 
साहित्य कर विपुलता का अनुमान लग सकता है । इसके अलावे मी सचोज्योति 
(८०० ई० ) के द्वारा रचित नरेश्वरपरीक्षा, रौरवागमवृत्ति, तस्वसंग्रह, तत्व- 
चय, भीगकारिका, मोक्षकारिकरा गौर परमोक्षनिरासकारिका, हरदत्त रिवाचायं 
( १०५० ई० ) रचित श्रुतिसूक्तिमाला ओर चुरवेदतात्पयंसंग्ह, _ रामकण्ठः 
( ११०० ई० ) लिखित मातङ्खवृत्ति, नादकार्का ओौर सयौज्योति के ध 
की टीकाये, श्रीकण्ठ ( ११२५ ई० ) -का रलनत्रय, भोजराज ( वही समय ) 


\~- 
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३२२ सवदशंनसंम्रदे- 
` क्री तच्वप्रकादिका भौर रामकणएठ के शिष्य अधोरदिवाचायं रचित तत््व- 
प्रकाशिका ओर नादकारिका कौ वृत्तर्या-ये ग्रन्थ भी वहत महच्वपूणं ह । 
सद्योज्योति कफे अन्तिम पाँच ग्रन्थ, भोजराज कौ तत्वभ्रकाशिका, रामकण्ड कौ 
तादकारिका भौर श्नीकरएठ का रत्तत्रय--ये आठ ग्रन्थ अष््रकरण कहलाते 
हं । ये सिदधान्तप्रंथ चैवागमंध से नागराक्षरो मे प्रकाशित हो रहे है । विज्ेष 
विवरण देखं-पं० बलदेव उपाध्याय, "भारतीय दर्चंन' प° ५५०-५२ । 
अस्यां :-उक्तास्चयः पदाथा यस्मन्सन्ति तलिपदारथ, 
विद्याक्रियायोगचयास्याश्रतवारः पादा यसिमस्तच्चतुः्रणं 
महातन्त्रमिति । तत्र॒ पञशूलामस्वतन््रत्वात्पाशानामचेतन्यात्‌ 
[3 ् ¢, ५ 
तद्विलक्षणस्य पत्युः प्रथमयुदेशः । चेतनतवसाधम्यौत्‌ पशूलां 
©. (= ५ (11 > 
तदानन्तयम्‌ । अवाशष्टानां पाश्चानामन्ते धिनिवेश् इति क्रम 
नियमः। 
इसका यह अथं है कि उपयुक्त तीन पदार्थं ( पति, पञ, पाञ्च ) जिसमें है 
चह ( महातंत्र ) निपदाथं' कहलाता है, विया, क्रिया, योग, भौर च्या नाम के 
जार पाद ( चरण ) भ निस है बह महाततर श्तुरण्‌" ३ । 
तीन पदार्थों मे पू्वापरक्रम--इनमे पु तो स्वतंत्र ही नहीं है, पाञ्च 
{ संसार ) अचेतन हौ है, इघलिए इनसे विलक्षणा ( 09811197 ) रहने वाले 
(रथात्‌ स्वतन्त्र गौर चेतन ) पति का पहले नाम लिया गया है। [ प्तिसे] 
चतन्य धमं समान स्प मे होने के कारण उसके बाद प्युओं ( जीवों ) का नाम 
& लेते ह । अव वाकी वच हृए पादा ( जड़ पदाथ ) कानाम अंत में लेते है, यदी 
इनके पूर्वापर करम का नियम है । 
थतु 
५ दीक्षायाः परमपुरपाथहेतुखात्‌ तस्याश्च प्पाेश्वरस्वरूप- 
। निणेोपायभूतेन मन््रमनत्र्रादिमाहात्म्यनिश्वायकेन ज्ञानेन 
विना निष्पादयितुमशक्यत्वात्‌ तद्वबोधकस्य विद्यापादस्य प्राथ- 
भ्यम्‌। अनेकविधसङ्गदीक्षाविधिपरद्शकस्य क्रियापादस्य तदा- 
नन्तरम्‌ । योगेन विना नाभिमतप्रापरिरिति साङ्गयोगक्ञापकस्य 
योगपाद्स्व तदत्तरतवम्‌ । बिहिताचरणनिष्रद्रवजैनरूपां चरा 
7 योगोऽपि न निवहतीति तद्मतिपादकस्य चर्यापाद्स्य 
मितिं विवेकः । 
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चार पादौ का तारतस्य--दीक्षा (गुरु से नियमपू्वक मंत का उपदेश 
सेना" ) से दौ परम पुरुषार्थ ( मोक्ष) कौ प्रा होती ह, किन्तु दीक्षा का निष्पा- 
दन ( संपादन ) उस ज्ञान के विना संभव नहीं है जिस ज्ञान कै द्वारा प्च, पाञ्च 
ओर ईर के स्वल्प का निशंय होता है ( = पदार्थों के निशंय करने का जो 
उपाय है), तथा जो ज्ञान मन्त्र, मनर आदि कौ महिमाओं का निरय कृराता 
टे । [ पञचुओं की विशिष्ट साम्यं के प्रतिबन्धक अनेक पराश है, क्तो के अधिक्रार 
के अनुसार ईर इन पाशो को मिटाता है। इन सवो को जाननेपरही पति, 
पञु ओौर पाश्च पृथक ल्पमें समञ्ञमे आ सक्ता है। इसीलिए सवते पहले 
दीक्षा का उपपादकं ( साघक ) ज्ञान या विद्या अपेलित है । ] 


अंगों के साय अनेक प्रकार कौ दीक्षाओंकी विधियोंका प्रदशेन करने बाले 
क्रियापाद्‌ का वंन उसके वाद हुभा है। उसके वाद योगपाद्‌ जाताहै 
जिसमें संग योगका वणन है क्योकि योगके विना अभिमत वस्तुकी प्राति 
नदीं होती । चर्या वह है जिसमे विहित कमं का आचरण तथा निषिद्ध कमका 
दजंन (त्याग ) हो, इसके व्रिना योग परिपक्त नहीं होता, अतः योग के प्रति- 
पादक चयापाद्‌ को सवे अन्त में रखा गणां है। यदी विचार किया जाता 
है 1 [ सर्वप्रथम ज्ञान की आवरयकता होने से विदयापाद, फिर दीक्षाविधि के | 
भँ क्रियापाद, तव दीक्षा का ग्रहृण करने के अधिकार की सिद्धिके लिए जप- 
व्यानादि से युक्त योगपाद ओर अन्त मे योग की सहायता करने वाली चर्याओों 
का पाद । योग ओषवि है तथा चर्या पथ्य । दोनों की परघ्पर अपेक्षा है । इषी 
क्रमसे दोवागमों में चार पादोंका क्रम रला गया है ।२ अव क्रमशः तीन पदाः 
का निरूपण आरम्भ होता है । ॥ 


(२- "पतिः का निरूपण ) 
तत्र पतिपदा्थः शिवोऽभिमतः । शुक्तातमनां वचेधरादीनां 
च यच्यपि शिवत्वमस्ति, तथापि परमेश्वरपारतन्त्यात्‌ स्वातन्व्यं 
नासति । ततश्च तलुकरणथुवनादीनां भावानां संनिवेदविशिष्टलैन 


१ दिव्यज्ञानं बलो ददात्कर्यात्पपस्य संक्षयम्‌ । तस्महीक्षति सा प्रोक्ता 
सुनिभिस्तच्ववेदिभिः । मन्व का ग्रहण दीक्षा-विधि से ही होता है-- 
` ब्रन्ये दष्टा तु मन्तंवैयो गृह्णाति नरावमः। मन्न्तरपहसेषु निष्डतिर्गैव 
जायते । 
२ इन्दे तमिल में सरिथेड, किरिकेड, यकम्‌ ओर ज्ञानम कहते है । 


३२४ स्वैदशेनसंमहे- 
कार्यत्वमवगम्यते । तेन च कारयतवेनैषां बुद्विमतूवंकत्वमनुमीयत 
इत्यमानव्ात्परमेश्वरपरसिद्विरुपपद्ते । 

इनं "पति" पदार्थं से शिव का अथं समक्षा जाता है। मुक्त आत्मावाले 
(चथा ) विचशचर भादि यद्यपि शिव ह ( उनमें शिवत्व गुण है ), तथापि 
प्रमेशवर के पराधीन होने के कारण वे स्वतन्व नहीं है । [ यह स्मरणीय है कि 
नक्लीश-पाशुपत दर्थ॑न में मक्तों को शिवत्वप्राप्नि के साथ स्वतन्त्रता भी मिल 
जाती है, परतन्त्रता नहीं रहती, किन्तु शेवदशन में उनकी परतन्त्रता मानी 
जाती है । भुक्तं आत्मा वाले" शव्द विययेशवरादि के विदेषण भीहो सफ़ते है 
ओर स्वत्व शब्द भी । वियेशवरादि को परा ( 1९11680 ) मुक्ति नहीं भिलती । 
ह, गपरा मुक्ति के मधिकारी तो वे अवद्य ह । इस प्रकार यह स्पष्ट है.क्ति जिस 
तरह संसार के उत्पादन मे परमेश्वर को प्राणियों के कमं की अपेक्षा रही हैया 
नही, इस विषयं भे मतभेद है--उसी तरह मुक्तौ की स्वतन्व्रता के विषय नें भी 
मतभेद टै । अब परमेश्वर कौ सत्ता का निरुपण होता है । | 

इसीसे शरीर, इन्द्रियो ओौर संसार आदि पदार्थो को कार्यं के चप हम 
समक्षे है वयोकि इन पदाथा मे अवयव-रवना ( संनिवेश शुग ) कौ 
विशिष्तायं हँ । [ मनुष्य, पञ, पी, लता, पव॑त आदि पदार्थो के अवयवो कौ 
रचना मे एक नियमितता देखते है, इससे माद्म होता है क्रि ये कायं है । किसी 
ने इन उतत क्रिया है । ] दकि ये कायं है इसलिए किसी बुद्धिथुक्त कत ने 
इतका निर्माण क्रिया है, एसा अदुमान होता है--ईइसी अनुमान के बलसे 
परमकषर क भ्सिद्धि कौ वात सिद्ध हो जाती है । [ कर्ता वह है जो इच्छा गौर 
अवत का भाधार हो--“चिकीषप्रयल्ाधारत्वं कर्त्वम्‌” । कायं के पूवं उसकी 
सत्ता भवर्य होगी मौर शरकि कर्तां इच्छा से युक्त होता है अतः इसमे बुद्धिका 
होना अतिवायं है। संसार रूपी विराट्‌ कायंके लिए तदनुरूप कर्ता होना 
नाहिए जो, गौर कोई नही, परमेदवर ही ह । नैयायिको के द्वारा भी ईर की 
सिद्धि के लिए यही तकं सुत किया जाता है । देषिद- मंगलाचरण्ेक--१ 
वंदशनसंग्रह )। ] 
(२क. कवर को कतां मानने मे आपत्ति ओर समाघान ) 
नु देहस्यैव तावत्काथतवमसिद्म्‌। नटि क्वचित्येनचित्‌ 
देहः क्रियमाणो उषटचरः । सत्यम्‌, तथापि न केन- 
यमाणत्वं देहस्य इष्टमिति करदशेनापहयो न युज्यते । 


पपत्तेः । 


€ 
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तथा हि- देहादिकं कायं सवितुमईति संनिवेशविथिषटतवात्‌ 
बिनश्वर्वाद्ा घटादिवत्‌ । वेन च कार्येन उद्विमस्पूवंकत्वमलु- 
मातुं सुकरमेव । 

[ एवंपलि्यो का तकं है कि ] चेह कायं है यही वाक्य पहले सिद्ध है । 
कारण यह है कि कहीं पर, क्सीने, कभीभी देह को उत्पन् होते हृए नहीं 
देला । हम ( णेव ) इसे मानते ह, फिर भी "किसी ते देह को उत्पतन होते हृए 
नहीं देला' इस जाधार पर कर्ता की सत्ता को अस्वीकार करना ठीक नहीं है । 
किसी काकर्ताहोना अनुमानसे भीतो सिद्ध हो सकता है [ भले ही प्रत्यक्ष 
भ्रमारा न मिले || 

उदाहरण के लिए देवा जये - देह आदि कायं हो सकते है क्योकि अवयब- 
रचना सेये विचिष्ट होते हया नश्वर है जैसे बटादि ( कायं ) है । जव इन्हे कायं 
मान लेंगे तो फिर किसी बुद्धिमान्‌ पुरूष कौ रचना मानना भौर आसान हीहि। 

3. ९ 3 
विमतं सकक्‌ कायंत्वाद्‌ धटयत्‌ ।. यदुक्तसाधनं तदुक्त 

+ 0 * ४ ~ 
साध्यं यथाथादि । न यदेवं न तदेवं यथात्मादि । परमेशरालु- 
मानप्रामाण्वसाधनमन्यत्राकारीत्युपरस्यते 1 

२. अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
५५ [> 
ईरितो गच्छेत्सवरभं वा श्वभ्रमेव वा ॥ 
~ ¢ (तत = 
इति न्यायेन प्राणिकृतकमपेक्षया परमेश्वरस्य कतृत्वोपपततः। 
विवादग्रस्त वस्तु ( = तनु, भरुवनादि पदाथ, क्योकि इन्हीं के विषय में संदेह 


है किये सकतरंक है या अकतरक ) सकतूंक है, करयोकि कायं यह है जिस प्रकार ` 


चट हुभा करता है । जो पदार्थं उक्त सावन वले है ( कायं ह ), वे उक्त साध्य 
( सकत्रंक ; वालि ह लेसे अथं ( घट, पट } आदि । जो इस प्रकार का नहीं ( जो 
सकर्तक नहीं ), वह वैसा नहीं ( वह कायं नहीं ) जैने आत्मा आदि । [ यहां पर 
सायणमाधव की शली संक्ेपीकरण कौ चरम सीमा पर प्च हुई दै । ऊपर 
वितादहैक्रिषदार्थो का कर्ता कोई है कि नहीं । अव. अनुमान होता है-- 


सारे पदाथं सकर्तृक ( साघ्य ) ह, 

वयोकि वे पदार्थं कायं है, 

जिस तरह घट होता है । 
अनुमान के अनन्तर अन्वय गौर व्यतिरेकके दारा व्याप्तिकी स्थापना की 
जातौ है । ( अन्वय) जो कु मी कायं ( उक्तप्ाघनं ) है वह सक्तृंक होता 


कैः द ह 
१ ३२६ सवदशंनसंमहे- 


है ( उक्तसाध्यम्‌ ) जैसे घट, पट आदि 1 ( व्यतिरेक-- ) जौ वस्तु कायं नहीं 
वह सक्कं भो नही है जैसे गात्मा आदि । ] 

परमेश्वर के विषय मेँ ( सिद्धिके लिए) जो अनुमान दिया गया है उपक्ती 
प्रामाणिकता कौ सिद्धि दरसरे स्थान पर दी गर्ह है, इसलिए यहाँ पर छोड़ देते 
है । [ यदि शरीर, इन्दिय, भुवन आदि पदार्थो का कोई भी कर्ता नहीं होता तो 
सपनी इच्छा से ही सनो की उत्पत्ति माननी पडती । वैसी दथा मे जीव कौ वया 
पड़ाथाकि दुःख के साधन ग्रहण करता ? वह्‌ केवल युख के साधन ही सखोजतां 
किन्तु जीव का इसमे वश चले तव तो ? अतः युल-दुःख का कोई दुसरा नियन्ता 
जङर होगा । प्राणियों के द्वारा किये गये कर्मोकी अपेक्षा रखते हुए ही ईश्वर 
संसारका कर्ताहै।|] 

जीव अज्ञ है, वह गपने सुल-दुःल को नियंत्रित करने मे असमथं है, ईशर 
से प्रेरित होकर हौ यातो वह्‌ स्वगं जाता है यानरक (श्वभ्र ) 1१ इस न्याय 
से प्राणियों के करमो की अपेक्षा रखते एही इश्वर का कर्ता होना षिद्ध होता है। 

न च स्वातन््यविहतिरिति वाच्यम्‌ । करणापेश्या वरतः 

सातन्त्यविहतेरनुपलम्भात्‌ । कोषाध्यक्षपेकषस्य राज्ञ प्रसादा- 
दिना दानवत्‌ । यथोक्तं सिद्रगुरभि :-- 

२. स्वतन््रस्याप्रयोज्यलं करणादिपरयोक्तुता । 

© ^ म. (~ 
कतुः स्वातन्त्यमेतद्वि न क्मायनपेक्षता ॥ इति \ 

तथाच तत्तत्कमाशयवशाद्‌ भोग-तत्साधन-तदुपादानादि- 
।  विरेषहञः कतोदमानादिषिद्र इति सिद्धम्‌ । तदिदं तत्भव- 
` दिबहस्पतिमि :- 

४. इह भोग्यभोगसाधनतहुपादानादि यो विजानाति । 

तपते भवेन हीदं ुकमाशयविपाक्म्‌ ॥ इति । 

एसा नहीं समज कि [ कमो की बपेक्षा रने से ईर की | स्वतंत्रता में 


सी रकार की क्षति पचेगी । ब्रयोकि भान तक एेता को नही पाया गया है 
करणो ( सावनो ) की अपेक्षा रखने से क्ता कौ स्वतंवता में वाधा पहुंची 


ल० दुर्योधन की यह प्रसिद्ध उक्ति 
जानामि च भे प्रवत्िर्जानाम्यघमं न च मे निवृत्तिः} 
हदि यतेन यथा नुतो तथा करोमि ॥ 


॥/, 


= ट 
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हो । राजा यद्यपि कोषाध्यक्ष कौ अपेक्षा रखते है किन्तु अपने ही प्रसाद ( कृपा ) 
से दान करते है । ( कोषाध्यक्च से दान दिलवाने कार्थं यहनहींहैकरिराजा 
से वा कोषाष्यक्ही है गौर राजा को स्वतंत्रता नहीं )। जैसा कि सिद्ध गुर 
ने कहा है--"किसी स्वततव्र ग्यक्तिमें हौ ये विदोषताये होती है कि दूरा कोई 
उसे प्रयोजित न करे (कामये न लगादेवै अप्रयोज्य हों) तथा स्वयंजो 
करण ( साधन ) आदिका प्रयोग करे। इसे ही कर्ता कौ स्वतंत्रता कहते ह, 
यह नही करि कर्मादि की अवेक्षान रकन वाला ही स्वतंत्रहै।' [ यदि ईर 
स्वतंत्र नहीं होता तो उसके प्रयोजक या उस पर आदेश चलानेवाते कुछ प्रयोजक 
होते । प्रयोजक दोही काम करता है-यातो अपने अभीष्ट कायं करा विना 
॑ करता हैया अनिष्ट कायं कराता है । यदी परतं्रता है । लेकिन प्रयोजक कोई 
चेतन हो तभी परत॑त्रता है, इसलिए कर्मो के द्रारा ईर यदि प्रमोजित हो तो 
भी कोई हानि नहीं। कर्मोको अपेक्षान स्वना स्वतंत्रता नहीं है । स्वतंत्र 
| दुरो का उपयोगतो करताही दै, इसलिए ईर भी कर्ता होकर करण, 
सम््रदानादि कारक-चक्र का दुव उपयोग करता है । ] 

इस प्रकार यह सिद्ध हुमा कि भिन्न-मित्न [ पाप-पु्य ] कर्मो के समूह या 
आशय के फलस्वरूप मिलने वाले भोग, भोग्य वस्तुं ( मो ग-साधन ) गौर उनके 
| उपादान आदिको विदेषरूपसे जानने वाला कर्ता ( ईश्वर ) अनुमान आदि 
(=श्रुति-प्रमाणसे भी) से सिद्धक्रिया जाता है। पूज्यपाद ब्रहस्पति ने इसे 
इस तरह निरूपित किया है--इस संसार मे भोग्य, मोग के साधन, उनके 
उपादान ( श्रनि या कारण ) भादि को जो विशेषरूप से जानता है उस्र (ईश्वर) 
के अतिरिक्त पुरुषों के कमं-समूह के परिणाम का ज्ञाता यहाँ कोई नहीं है ।' 

विशोष--आशय' पाप जौर पुरय-रूपी कमो के संघात को कहते है जो 
फल मिलने के समय तक अंतःकरण में विराजमान रहता है--आशेरते फल- 
पाकपयन्तमन्तःकरण इत्याशयाः । “भोगः का अर्थं सुख गौर दुःख से मिलना; भोग 
के साधन = मुख दुःख मिलने की वस्तुं रोग, शोक, दरव्यप्राप्नि आदि। 
उपादान = मिलक्रर फल देने वाला कारण ( 1886718] 08056 ) । 


अन्यत्रापि-- 
५. विवादाध्यासितं सर्वं॑बुद्धिमत्करीपू्वकम्‌ । 

कार्यत्वादावयोः सिद्धं कार्यं ुम्भादिकं यथा [1 
सवेकलवदेवास्य सर्वज्ञं सिद्वम्‌ । अहस्य कएणासंमवात्‌। = 


उक्तं च श्रीमन्म्गेन्द्रै-- र 


इरे सवदशेनसंमरहे- 


६. सर्वज्ञः सयंकरतवात्साधनाङ्गफलेः सह । 
यो यज्ञानाति इर्ते स तदेवेति सुस्थितम्‌ ॥ इति । 

दूरी जगह भी कहा है-शंपुरं संसार ( क्ष ) जो विवाद का विषय है, 
चह किसी बुद्धिमान्‌ कर्ता के द्वारा निमित है षयोकि यह ( संसार ) कायं हे । 
हम दोनो ( पूव॑पक्षी, सिद्धान्ती ) के मत सेयह कायंके रूपमे ्िद्धहै ही, जितत 
तरह घट आदि को [ हम मान कर किसी कर्ता के द्वारा निरभित मानते ह।]' 

चकि इस ईश्वर ने सभी वस्तुओं का निर्माण क्रिया है इसीलिए उसकी 
सर्वज्ञता सिद्ध हो ग । अज्ञ व्यक्ति किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। 
[ जब तकत स्व्॑ञता नहीं होगी, सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा । जो जिसे 
जानता है उसका निर्माण कर सकता है । ] श्रीमान्‌ मृगि ने कहा है सभी 
वस्तुओं की उत्पत्ति करने के कारण वह सर्व है, वह वस्तुभों को साधन, अंग 
ओर उनके फल के साथ [ जानता भौर बनाता है । दशपूरणंमास्त यज्ञका 
संपादन करने वाला व्यक्ति उपक साधनों ( समिधा, पुरोडा्ादि ), अंगों (प्रयाज 
आदि } तथा फल ( स्वर्गादि ) को मी जानता है। ] जो व्यक्ति जिस कामको 
जानता है, वही काम वह करता है- वह्‌ तो अच्छी तरह निधित है ।* 


(३. ईश्वर का शरीर-धारण ) 
+ © [+ 

< अस्तु तहं स्वतन्त्रः इश्वरः कतां । स तु नाशरोरः। 

बटाद्कायस्य शारीरवता इलालादिना क्रियमाणत्वदनात्‌ । 

शरीरवच्े चास्मदादिवदीशरः। क्टेशयुक्तोऽपरवज्ञः परिमितशक्ति 
> 9 6. 

प्राप्नुयादिति चेत्‌ मेव स्था; । अश्षरीरस्याप्यात्मनः स्वश- 

रीरस्पन्दादौ कठैलवदर्घनात्‌ । 

[ शूवंपक्षौ कहते ह] अच्छा मान लिया "कि ईश्वर स्वत॑न कर्ता है किन्तु 
` यह भीतो मानना होगा कि वह मशरीर नहीं ह (श्षरीरधारी है) । घटादि 
क्यो [के जो दृष्टान्त मापदतेरहै] वे तो शरीर धारण करने वालि ङुम्म- 
कारादिके दवारा निमित होते है । शरीरषारी शर मानते का कुपरिणाम यह 
होगा किं बह भी हम लोगों की तरह माना जायगा । [ हमलोगों के समान ] 
रः यक्त असवंज्ञ होकर केवल एक निशित सीमा के हौ भीतर शक्ति प्राप्त 
का । | थव दंनकारो का उत्तर है| एसी बात नहीं समभे । आत्मा तो 
शरीर नही करती, क्नु [ निस शरीर के भीतर वास करती है उस | 
पदन, संनालन भादि तो वही करती है, [ इसलिए शरीरधारी 
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ही कर्ता होगे" इष प्रकार की व्यापि आप नहीं सिद्ध कर सकते। दारीर की 
सहायता के विना भी कोई कर्ता हो सकता है । ईश्वर भी शरीरहीन होकर कर्ता 
हो सक्ता दहै।| 

अभ्युपगम्यापि ब्रूमहे । शरीरवखेऽपि भगवतो न प्रागुक्त 

दोषादुषङ्गः। परतेश्वरस्य हि मलकमीदिपाशजालासंभवेन प्रातं 
सरीरं न भवति, त॒ शाक्तम्‌। शक्तिशूपेरीशानादिभिः पथ्चभिः 

न्म्‌ [3 
सन्त्र; मस्तकादिकल्पनायाम्‌-रैलानमस्तकः, तत्पुर्पवक्तरः) 
अघोरहृदयः, वामदेवगुदयः, सद्ोजातपाद्‌ः ईशरः--इति प्रसिद्रया 
यथाक्रमाुग्रहतिरोभावादानरक्षणस्थितिरक्षगोद्भवलक्षणद्त्व- 
पश्चक्रकारणं, स्वेच्छानि्भितं तच्छरीरं न चास्मच्छरीरसदरम्‌ । 
तदुक्तं श्रीमन्परगेन्दरे -- 

मलाचसंभवच्छाक्तं वपुरनताट्ं प्रभोः ॥ इति । 

अव इसे स्वीकार करें (ईश्वर को शरीर माति) तोभी कगे कि रीरधारी 
मानने पर भी भगवान्‌ में पूर्वोक्त दोषों के लगने का प्रसंग नहीं है । परमेश्वरमें 
मल, कर्मं आदि पाशजालों को संभावना ही नहीं, अतः उसका शरीर प्राकृत 
( प्रकृति से उत्पन्न, हम लोगों की तरह का ) नहीं है उसका शरीर शक्तिसे 
बना है । [कु पाश है जैसे-- मल, प्राणियों के कर्म, माया कौ आवरणशक्ति । 
इन सवो का वर्रान इसी दर्यन में प्रायः अन्तमं होगा। इन पाञ्चोका क्षेत्र 
भ्रकृति है । जिनके शरीर प्राकृत होति है उन्हींमंये पाश्च रहते ह । परमेश्वर 
अनादि काल से मुक्त है। यदि देसल न माने तो अनवस्था-दोष उत्पन्न होगा । 
ईश्वर के मुक्त न होने पर कोई उसे मृक्ति देने वाला तो होगा, फिर उसे भो कोई 
मुक्त करेगा इत्यादि । इसलिए को न कोई तो अनादि मुक्त होगा ही, जो ईर 
ही है। अनादि मुक्तं मानने से पाञ्ञ-मक्त भी वह होगा । इसलिए ईर का 
शरीर शक्ति { मातृका, वणं माला ) से निर्मित मानते है।] 

शक्तिके रूपें ईशान आदि पौ मंत्र ह जिनके द्वारा पर्मेठर के मस्तक 
आदि कौ कल्पना कौ जाती है। वे इस प्रकार है ईश्वर का मस्तक (ईशानः० 
(महानारायणोपनिषद्‌, २१) मंत से बना दै, मुल "ततयुरषाय ०" ( ०, २० ) 
से, हृदय “अधोरेभ्यो०' ( म०, १९ ) से, गह्यस्थान 'वामदेवाय०' (म्‌०, १८) 
से तथा पाद “योजा ( म०, १७) मनर से बना है इष भरकर कौ भिदि 


होने से, उसका शरीर स्वच्छा से ही निमित हुमा है, वह क्रमशः भगुग्रह (दमा) 1 


[0 


३३० सवेदशेनसंमरदे- 
तिरोभाव (अन्तर्षान ` ०००९8]०॥ ), गादान-लक्षणए ( संहार ), स्थिति- 
लक्षणा ( पालन ) भौर उद्धवलक्षण ( ्रष्टि )- इन पाच प्रकारके कार्योकां 
कारण है, इसलिए ठम लोगों के शरीर कौ तरह नहीं है । श्रीमृ ने कह ` 
है के शरीर ये मल आदि होना असंभव है, इसलिए [ हेम लोगों के शरीर 
की तरह ] उनका शरीर नहीं है, किन्तु उनका चरीर शक्तिनिष्पन्न है। 

विरोष-तन्वशाल मे मन्व को ही शक्ति माना गया है। मन्त्र का एक 
एक अक्षर भनुभव शक्ति का प्रतीक है शक्तिस्तु मातृका जेयासा च स्ेया 
शिवात्मिका । मातरकताभों या वणंमालाओो मे ही सारे मन्तो कौ सत्ता होती है । 
कालिकापुराण मे कहते है-- 
ये ये मन्ता देवतानामूषीणामथ रक्षसाम । 
ते मन्त्रा मातृक्तयन््े नित्यमेव प्रतिष्ठिताः ॥ 
ईश्वर का शरीर मंवमय होने से उसके अवयव भी मं से ही वनते दह) 
अन्यत्रापि-- 
(^€ भ (~ 
७. तहपुः पश्चाभमन््ः पञ्चकृत्योपयोगिभिः ॥ 
ईतत्पाधोखामामस्तकादिमत्‌ ॥ इति ॥ 

नलु पश्चवकत्रक्िपवदगित्यादिनागमेषु परमेश्वरस्य युख्यत एव 

शरीरनदियादिथोगः श्रयत इति चेत्‌-सत्यम्‌, निराकारे ध्यान- 

पूजाधसभवेन भक्तालुगरह्कारणाय तत्तदाक्ारग्रहणाव्रिरोधात्‌ । 

/ द्री जगह भी कहा है- “उसका शरीर पाच कृत्यो ( अनुग्रह, तिरोभाव, 
१९२, परलन, ष्टि) के उपयोग मे भाने बति पांच मनं स बना है जो ईशान, 
तलयुरुष, अघोर, वाम आदि के दवारा मस्तकादि अवयवो का है ।' [ इनमें ईशान. 
मंत्र अनुग्रह के लिए, ततपुर्ष-म॑त तिरोमाव के लिए अघोर-मत्र संहार के लिए, 
वामदेव-मंव्र पालन के लिए तथा सद्योनात-्मत् सृष्टि के लिए उपयोगी है । ] 

अन कोई प्रन कर सकता है करि भाप आगमोभेहीतो पाच मृंहोसे 
अक्त रह अलसे यक्त यादि विहेषणों से परश्चर के मुख्यतः शरीर, 
इय आदिका संव॑व घुने है [फिर उपे सशरीर मानने मे वथा आपत्ति है १] 
निराकार ईश्वर का ष्यान करना, पुजा करना मादि मसंसव है इसलिए 

र अनुग्रह करने वाले परमेश्वर के लिए उन भाकारों को धारणा करने में 


` तस्य रूपमिदं स्म्रतम्‌ । इति। 
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अन्यत्राषि-- 
आकार्वास्स्वं नियसादुषास्यो 
न वस्स्वनाकारघुपैति उद्धिः ।॥ इति । 
कृत्यपश्चकं च प्रपञ्चितं भोजरानेन- 
९. पश्चविधं तल्छृत्वं चृषटिस्थितिसंहारतिरोभावः । 
तहदुग्रहकरणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य ॥ इति । 
जैसा कि श्रीमान्‌ पुष्करके ग्रथ लिखा है-साधककी रक्षाकेलिए 
ही उस परमेश्वर का दसा रूप माना जाता है 1" दूरी जगह भी कहा गया है-- 
तुम आकारवान्‌ हो, नियम से उपासना करने के योग्यदहो क्योकि निराकार 
वस्तु का ग्रहण हमारी बुद्धि नहीं कर सक्ती ।' [ यह भगवान्‌ के समक्ष की गई 
भक्तकी प्राथेना का बड ह ] । 
भोजराज ने पांच छरत्यों का निरूपणा इ प्रकार क्रिया दै-“उस (परमेश्वर) 
के छृत्य पांच प्रकार कै होते हृष्टिः स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा 
अनुग्रह करना, ये उस निरन्तर जागखूक रहने वाले परमेश्वर के कृत्य ह ।' 
विद्ोप--उपाषना का अथं है सेवा। इसके कायिक, वाचिक भौर मानसिक 
तीन भेद है । कायिक का अर्थं है पाच्च, अव्यं, स्नान, धूप्‌, दीप, नैवेद्य आदि 
पंनोपचार या षोडशोपचार से पूजा । वाचिक का अथं स्तोत्रपाठ करना है1 
मानसिक का अथं व्यान जपादिदै। निराकार का खंडन करते हृएये लोग 
कहते ह कि निराकारकी सेवा मानसिक ही नदींहो सकती, कायिक ओर 
वाचिककीतोवातदीद्रूर है। निराकार पदार्थंको मन ( बुद्धि ) अपना विषय 
बना ही नहीं सकता क्कि विषय बनाने का अर्थ है वस्तु के आकार के समान 
ही बुद्धि में आकार ग्रहण करना, जो निराकार वस्तु के साथ होना मसंभव ही 
है। बुद्धिको पकड़में न अनेके कारण वाचिक स्तोत्रपाठ भी नहीं होगा । 
कायिक सेवा तो निराकार की हो हौ नहीं सकती । 


एतच कृत्यप्कं शद्धा्वविषये साशषाच्छिवकतृकं च्छ्रा 
ध्ववरिषये तन्तादिदवारेणेति विवेकः । तदुक्त श्रीमत्करणे-- 

ुद्ऽध्वनि शिवः कतां प्रोक्तोऽनन्तोऽहिते प्रमोः ॥ इति । 
एवं च शिवकब्देन शिवत्वयोगिनां मनत्रमन्ेधरमहेधरः 
ुक्तातमशिवानां सवाचकानां शिवत्ग्रापषिसाधनेन दीक्षादिनो- 


३३२ सबेदशैनसंमहे- 


` पायकलापेन सह पतिपदा्े संग्रहः कत इति बोद्धव्यम्‌ । तदित्थं 
पतिपदार्थ निरूपितः । 


इन पांच छृत्योका संपादन गुदध-मागं के विषय भे, साक्षातु शिवकेहीद्रासा 
होता है, पदि कृच्छर (कृष्ण या अशुद्ध या अहित ) मागं की चर्चा हो तो अनन्त 
आदि अधिकारियों के दवारा इनका संपादन होता है- यही पार्थक्य है । जैसा क्रि 
धीमत्‌ करण ( चौये शागम ) मे कहा है शु माग मँ किव ही कर्ता कहलाता 
है भौर महित मागं मे शिव के [ प्रयोज्य रूप मे विख्यात ] अनन्त कर्ता है।" 

इस भ्रकार यह्‌ समज्ञ लं क्रि शिव" शब्द कै द्वारा, शिवत्व से संवढ सभी 
पदार्थं जेते मन्त, मंतरेषर, मदेषर, मुक्त मात्मा, शिव--इन सभी का, रौवद्थन 
के प्रवचनकर्ताओों का तथा क्िवत्व कौ प्राप्ति कराने वाने साधन, जैसे दीक्षादि 
उपाय सम्रूह, का संग्रह पति-पदाथं मे ही हो जाता दै। इस तरह पति पदार्थं का 
त्िहपणा समाप्त हुमा । 

विरोष--उपसंहार वाक्य मे “पतिः पदाथं को व्याप्ति पर विचार किया 
ग्या है । उपर क चुके ह कि पति का अथं धिव दै, किन्तु अव विश्लेषण करने 
पर उसका क्षेत्र कुछ वडा भाद्ुम पड़ता है । शिवत्व-घर्म से जिन पदार्थोौका 
संबंघ है वे समी ( शिवत्वयोगौ पदाथ पिके अंतर्गत ह । वे ह पाचों मंत्र, 
णडली मादि मन्तो कै ईश्वर, मदेशवर अथात वियेशर ( जिनका निरूपणा तुरत 
ही होने वाला है), भुक्तं भात्मायं तथा स्वयं रिव पदाथं । मंत्र से जीवविशेष 
कामी बोध होता है जिनका वंन विचर्रों के साथ होगा । यही नहीं, इन 
पदाथा के वाचक शब्द या मावा मी इसी भति, पदाथ के अन्तर्गत है । शिवत्व- 
प्रापि कराने वले साधन, तैसे दीक्ष मदि सारे उषाथ-समूह्‌, भी पति ही है । 


भतः पतिका कत्र बहुत व्यापक ह। उसके भनम्तर पशुः पदार्थं का निरूपण 
ॐ होगा । 


(४, "शयु" पदार्थ का निरूपण--अन्य मतौ का खण्डन ) 

संप्रति पञ्युपदार्थो निरूप्यते--अनणुः कष्रजञादिपदवेदनीयो 

1 | न 6 चावाकापिविद देहादिरपः। “नान्य- 
चष्ट समरत्यन्यः" इति न्यायेन अतिसंधानालुपपततेः । नापि नैया- 
गिकरादिवत्यरकारयः । अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

५९. आत्मा यदि भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत्परः। 

7 तदानीं स्यात्स परो यदि दयते ॥ इति । 


२ 


= ८. 
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अव हमर" पदार्थं का निरूपण करते है । जो गणु नहीं है, वज्ञ" (शरीर 
का ज्ञाता ) आदि पर्यायवाची शब्दां से जिसका बोव हो, वह्‌ जीवात्मा पञ है । 
( १) चार्वाक जादि मतवादियों कौ तरह आत्मा को इारीर के रूप में नहीं 
माना जा सकता क्योक्रि देसी स्थिति मे [ दो अवस्थओं की वातोंमेस्मरतिके 
हारा ] संवेघ स्थापित नहीं किया जा सकता-एक नियम है कि एक व्यक्ति के 
द्वारा देली गई बातों का स्मरणा दुसरा व्यक्ति नहीं कर सकता । [ यदि आत्मा 
कोशरीर मानलेतेरहैतो शरीरें अन्तरके साथ-साथ आत्माभी बदल जायगी । 
वाल्यावस्थामे जो शरीर टँ वह तर्णावस्था में नहीं--चार्वाकों के अनुसार 
तव तो आत्मा भी वदल गईं दोगौ । अर्थाव्‌ दो अवस्थाओों मे दो पृथकपृथक्‌ 
जीवात्मायें हँ । फिर एक जीवात्मा के कालम होने वाली घटना का स्मरण 
दूसरी जीवात्मा कैसे कर लेगी ? वाल्यावस्था की वात तख्णावस्था में कैसे याद 
॥ आ्येगी ? अतः चार्वाको का आत्म-विषयक मत ठीक नहों है । ] 
(२) नैयायिकं कौ तरह आत्मा को भकाश्य (ज्ञेय ]०९!0]९) भी नहीं 
| " मान सकते क्योकि एसा करने पर अनवस्था-दोष होने का भय है । [ आत्मा यदि 
प्रकाश्य है तो उसका प्रकाशक या ज्ञाता कोई अवदय होगा क्योकि एक ही क्रिया 
(जानना ) मँ एक ही साय कोई एक पदार्थं कर्ता ओौर कमं नहीं हो सकता } 
अब जोदू्रा ज्ञाता ( आत्मा ही को ले ) है उका भी तो कोई ज्ञाता होगा जो 
उससे पृथक्‌ ही होगा । इस प्रकार यहं समस्या अनन्त काल तक चलती 
चलेगी । ] जैसा कि कहा | गया है--आ्मा यदि मेय ( जेय ) है तो इसका 
माता ( ज्ञाता, जानने वाला, ^/ मा } कोई दसरा वश्य होना चाहिए । उसी 
अवस्था में दूसरे ज्ञाता कौ सत्ता स्वीकरणीय दै जव वह दूखरी आत्मा जानी 
जाय या देखने मे आये । [ पहली दशा मेँ अनवस्था होगी, दूसरी दशा में अनुभव 
का विरोध होगा। | 
न च जैनवदव्यापकः । नापि वोदधवसकषणिकः । देशकाला- 
भ्यामनवच्छिन्नवात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- 
११. अनवच्छिन्नसद्धावं वस्तु यदेशकारतः । 
तमित्यं विश्च चेच्छन्तीस्यात्मनो वि्नित्यता ॥इति। 
नापि अद्वैतवादिनाभिवेकः। भोगप्रतिनियसस्य पृरुषवहृत्व- 
ज्ञापकस्य संभवाद्‌ । 


(३) जैनो की त आत्मा को उ.व्याएक ( पणणं ) भौ 
नही मान सकते गौर (४) न बौद्ध की तरह क्षणिक ही । देश भौर काल 


वका” भ 


३४ सर्वदशेनसंमरहे- 

6 37९०९ छते ¶0€ ) कै दवारा आत्मा कौ इयत्ता (सवच्छेद, 17001 सीमा) 
निर्धारित नहीं हौ सक्ती । [ जेन लोग॒भात्मा को जव्यायक्र सानते ह अर्थात्‌ 
आत्माकौ सीमा देशके दवारा निर्धारित हो जाती है) परन्तु आत्मा देश 
(8806 ) के दवारा निर्घारित नहीं हो सकती किं वह अमुक देश मेँ है, अमुकमे 
नहीं । स्थान से अव्याप्त रहने पर व्यापक-अव्यापक् का प्रन नहीं उठता, वस्तुतः 
आत्मा बिभ्र (^.12९८९७0)०& ) है । अण्यापक मानने का अथंहैकि देश 
क्त दवारा आत्मा अवच्छित्र ( व्याप ) हो जाती है जो अभीष्ट नहीं । द्री भोर, 
बौद लोग अत्मा को क्षणिक मानते है अर्थात्‌ भात्मा कालके द्वारा भवच्छित्त 
है, परन्तु वास्तव मे काल की सीमा परं आत्मा नहीं माती--यह निस्य है । | 

यह भी कहा गया है--“जो वस्तु देश ओौर काल की इयत्ता से रहित सत्ता 
ध्रारण करती है उसे नित्य ओर विभु मानने की इच्छा वे लोग करते है, इस 
प्रकार आतमा की विभुता भौर नित्यता स्वीकार कौ जाती है ।' 

(५) अदैतवादियों कौ तरह आत्मा को एक ( 110081९ ) भी नहीं 
माना जा सकता । विभिन्न भोगों ( सुख ओौर दः का साक्षाक्तार ) के नियम 
कौ देखकर यह माद्म होता है करि पुरुष की बहुलता है । [ विभिन्न पूरुष 
विभि मोग भोगते है, कोई सुल भोगता है तो कोई दुःल । जो फ़ल राम को 
मिलता है वही मोहन को नहीं- भोगों के इष नियम से पुरुषों की अनेकता का 
सतुमान होता है1 कम के दारा इसका नियन्रण नहीं होता । यदि जीवको 
एक माने तो मुक ने यह कमं किया ओर अमुक ने नही--ेसा कना कठिन 
हो जायया, इसलिए जोवों को अनेक माने । ] 


नापि सांख्यानामिवाकतां । पाशजालापोहने नित्यनिरति- 

 शवच्कूकरियारूपचेतन्यात्मकरिवत्वश्रवणात्‌ । तदुक्तं शरीमन्मर- 
गन्र--“पाशान्ते शिवताश्चतेः' इति । 

१२. चेतन्यं दक्करियारूपं तद्सतयात्मनि सर्वदा । 
सवेत्च यतो शुक्तौ रुयते सव॑तोलम्‌ ॥ इति । 
 तचप्रकाशेऽपि-- 
१३. यक्तातमानोऽपि शिवाः भ सेते यत्परसादतो भुक्ताः । 
सोऽनादिगक्त एको शिज्ञेयः पञ्चमन्त्रतनुः ॥ इति । 


६) सर्य की तरह हन आत्मा को अकर्ता भी नहं मान सकते । जव 
पात्‌ ) समत हो नाता है, तव नित्य ओर निरतिश्षय ( सबसे 


[~ ॥ ९. 
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ञ्ची) द्टिक्ति ओर करयाशक्तिके रूपमे चैतन्यातमक्‌ शिवत्व कौ प्राप्नि होती 
है ठेसा ध भका दै। [ चैतन्य नित्य है, वह दक्‌ मौर क्रियाके रूपमे 
है, अतः नह नित्य श्पस्षे कर्ता है। वद्ध जीवात्मा अपनी इ्धि्यो के द्वारा 
निमित्त ्रिपाये करती है, यह हम रोज देवते ह । जो जीव मोक्षकी इच्छा 
रखते हवे मल, कमं आदि पाज्च-नालका विनाश करने के लिए व्रत, चर्या 
आदि क्ियये दी तो करते ह । मुक्त आत्माय मी शिवत्व कौ परान करती ह - - 
यह भीतोकमं ही दै क्योकि शिवत्व का अथं होता दहै दक्‌ गौर क्रिषाके रूप 
भे चैतन्य । क्रिया विना कर्ता के सम्भव नहीं है इसलिए जीवात्मा कर्ता हे । ॥ 
श्रीमान्‌ मृगे ने यही कहा है-- "पाशो का नाश हो जाने पर चिवत्व-प्रापनि को 
वात ्रुतियों से सिदध है।' 

"क्‌ ( 950) ) गौर क्रिया (^0४० ) के ल्प जो चैतन्य ह, 
वह आत्मा में सव समय सव तरह से है वथोकि मुक्ति होने पर समी ओर मुख 
{ दवार, अप्रतिहत गति ) वाला चैतन्य सुना जाता दै ।॥ [ तात्मयं यह है कि 
मुक्ति मिल जाने पर जीव की टकृशक्ति ( ज्ञान ) या क्रियाशक्ति सर्व॑तोगामिनी 
वन जाती है, उपे रोक नहीं सकता । ] तत्वपरकराश मं भी कहा है-- मुक्त 
आत्मायं भी शिव ही है, किन्तु ये जिघकी कृपा से मक्त हई ह, वह अनादि काल 
से मुक्त परमेश्वर एक ही है जिसका शरीर पाच मन्त्र का बना हुजा समरे 

(५. जीव के तीन मेद्‌ ) 
पशुलिविध :--विज्ञानाकल-प्रल्याकल-सकरभेदात्‌ । तत्र 

=, ५. ~ 6 [3 ©, ५ 
प्रथमा विज्ञानयोगसंन्यासेभोगेन वा कसक्षुय साते कसक्षयायस्य 
कलादिभोगवन्धस्य अमावात्‌ केवलमलमात्रयक्तो विज्ञानाकल' 

~, ~ (3 ५ रार € 
इति व्यपदिश्यते ॥ द्वितीयस्तु प्रटछर्यन्‌ कछदेरुपसंहारान्मरकम- 
(~ [> 8 ¢ 
युक्तः श्रकयाकर' इति व्यवहियते । तृतीयस्तु मलमायाकमा- 
त्मकनन्धत्रयसहितः सकल" इति संलिप्यते । 

पञ्च तीन प्रकार का है-( १) विज्ञानाकल, ( २) भ्रलयाकल भौर (३) 
सकल । उनमें पहला केवल मल से ही युक्त रहता है ( अन्य तीन पाचों से नहीं ) 
तथा चिज्ञानाकल कहलाता है क्योकि इसमे विज्ञान ( परमेध्र कै स्वरूप का 
ज्ञान ), योग ( जप, व्यान आदि ) ओौर संन्यास से मयवा भोग से ( = कर्मफल 
का भोग कर लेने पर ) कमं का विनाशा हो जाता है तथां कर्मक्षय के लिए कने 
कला ( इनका वणन आगे होगा ) आदि मोगबन्व ( शरीर ) 1 
है। [ जिसमे कला न हो वह अकल है । कमं का क्षय हौ जानि पर उनका फल 


३३६ सवैदशेनसंग्रदे- 


भग करने वाले शरीर की आवश्यकता सहीं रहती । अतः शरीर ३ प्रयोजक 
कला आदि या इद्धिथों का भवत्यन्त मभाव हो जाता है इसलिए वह पशु अ-कल 
हे । शकि विज्ञान के कारण अकलता प्राप्त होती है इसलिए इसे विज्ञानाकल 
कहते है । | दुसरा प्रलयाकल कहलाता है बयोंकि प्रलय ( 01880107 ) 
कै दारा इसमे कलादि ( शरीर कै प्रयोजक ) का विना होता है--इसमे मल के 
साथ कमं भो ( = कुल दो पाश्च ) रहता है । तीसरा सकल है क्योकि इसमें 
मल, साया, क्म ये तीन बन्धन था पाश रहते है । 
(५ क. विज्ञानाकल जीव के दो भेद्‌ ) 
तत्र प्रथमो दिप्रकारो मवति-समाप्रकटषासमाप्तकटप- 
भेदात्‌ । तत्राद्यान्‌ कप्यपरिवाकवतः परुषधोरेयानधिकारयो- 
ग्यास्‌ अनुग्रह अनन्तादिविध्येधराष्टपदं प्रापयति । तद्ियेधरष्टकं 
निर्दि ५ ० 
निदिषटं बहुदवव्ये-- 
१४. अनन्त्रचैव द््मरच तथेव च शिवोत्तमः । 
न ^ ^~ 
एवनेतरस्तथेवेकरु्रापि त्रिमृत्तिकः ॥ 
१५. भरीखण्डश्च शिखण्डी च ग्रोक्ता पिशेधरा इमे । इति । 
उनम पहला ( विज्ञानाकल ) दो प्रकार का है--जिनका कलुष ( मल) 
समाप्त हो गया है तथा जिनका कलुष समाप्त नहीं हमा है । जिन लोगों के 
ध कालुष्य या मल का विनाञ्च ( परिपाक ) हो जाता है वे पुरषो मेश्रेष्ठ हं तथा 
अपिक्रार ( ईधरपरापति ) के सर्वथा योग्य है, उन अनुगृहीत ( उन पर कृषा } 
करक उन्हे अनन्त आदि अ& विधेश्वरों के पद प्र पहनाया जाता है [ --इन्दं 
ही समाप्रकलुष निज्ञानाकल जीव कहते है | आठ वियेक्ठरों का निदेश वहुदैवस्य 
। नामक ग्रन्थ भे इस प्रकार हुमा है-- अनन्त, सुषम, दिवोत्तम, एकनेत्र, एकस्द, 
(4 श्ीकएठ ओर शिखणडी-ये ही भाठ वियेश्वर कहे गये हे ॥ [ ये वियेधर 
व भे सनसे उ है, शद शिवतव की प्राति हो जातो है। जीव अधिक से 
यही पद पा सकता है, यदि जीवावस्था भे हो । ये मुक्त नदीं है, केवल 
अनुग्रह प्रात किये हृए अधिकारी दै । समाप्कनुष से केवल इन वियेधरों 
होता ै।] 4 
या ( न्त्या ) न्सपतकोटिसंख्यातान्मन््ानचुग्रहकरणान्वि- 


= ४ 
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१६. पशवस्चिविधाः प्रोक्ता विक्ञानग्रलयक्ेवलो सकलः । 
मलयुक्तस्तत्राच्यी सल्कमंयुता द्वितीयः स्यात्‌ ॥ 
१७. मरमायाकमेगुतः सश्खस्तेषु द्विधा भवेद्यः 
आद्यः समा्कृडपोऽसमाप्रकडपो हितीयः स्यात्‌ ॥ 
१८. आचानदुश् शिवो विचेकचते नियोजयत्यषटौ । 
सर्च करोत्यपरोस्ते चोक्ताः कोटयः सप्च ॥ इति । 
असमातक्रलुष जीवों को [ शिव ] अनुग्रह्‌ करनेवाले सात करोड़ मन्त्रो का 
रूपदेदेताहै। [ मन्त्रतो कर्म ओर शरीर से मुक्त रहते है, केवल मल उनमें 
रहता है, ये देसे जीव-विकेष ह । ये संद्या में सात करोड़ है तभा दूरे जीवों 
पर दया भी करते ह 1 ] तच्वप्रकाश में कहा गया दै 
(तीन प्रकार के पशु होति है, केवल विज्ञान, केवल प्रलय तथा सकल । उनमें 
पहला (विज्ञानाकल) मलयुक्त होता है, दूसरा (ध्रलयाकल) मल ओर कमं से युक्त 
रहता है । सकल मे मल, माया ओर कमं होते द । उनमें प्रथम के दो भेद है-- 
समाप्ककलुष ओौर असमाप्कलुष । प्रथम भेद मे पड़नेवाले जोवों पर शिव कृषा 
करके विच्ेशवरोके आठ षद प्रदान करता जव कि दषरे भेद में आनेवाले 
जीवों को मन्वों का पद देता है जो संख्या मे सात करोड है ।* 


सोमशंथनाप्यभिहितम्‌-- 
१९. विज्ञानाकलनातैको दितीयः प्रक्याकरः । 
तृतीयः सकलः शास्वेऽनुग्राह्यक्िविधो मतः ॥ 


१५ ् > अस 
२५. तत्रा्यो मलमात्रेण युक्ताऽन्या सर्कममिः । 
करादिभूमिपयन्ततचेस्त॒ सकलो युतः ॥ इति । 

सोम-थं ने भो एसा ही कहा है “एक विजञानाक्ल नाम का है, दूसरा 
प्रलयाकल, तीसरा सकल--राखर मे ये तीन प्रकार के अनुग्राह्य ( दया के पात, 
„ जीव ) मानि गथे है । उनमें प्रथम केवल मल से ही युक्त रहता है, दूसरा मल 
ओौर कमं से युक्त दै तथा सकल कला से लेकर भूमि परथन्त तच्वो ( सात कलाय, 
तीन अन्तःकरण दस इद्र, शब्दादि पाच तन्माव, आकाशादि भरूमिपयन्त 
पाच तस्व = कुल ३० तत्तव ) से युक्त रहता दहै 1" 

२२ स० सं 


स्वेदशेनसंगदे- 
(५ ख. प्रलयाकल जीव के दो भेद्‌ ) 
प्रल्याकलोऽपि ित्रिषः-पकपाशद्यसतद्विलकषणथ । तत्र 
५ धन ^~ ^+ ¢ कृ (1 
प्रथमो मोक्षं प्राप्नोति । हितीयस्त पुयष्टकयुतः कम॑वशान्नाना- 
वरिधजन्मभाग्भवति । तद्युक्तं तखप्रकाशे-- 
= ५ __ ~> 
२९१. प्रख्याकरेषु येषामपक्पलकमेणी त्रजन्त्येते । 
च ०३ (~ (~ ©. [3 
पुय्टकदेहयुता योनिषु निविलासु कमेवशचात्‌ ॥ इति । 
प्रलयाकल जीव भी दो प्रकारका होता है-जिसक्रे दो पाज (मल ओर 
कमं ) परिपक्र हो गये ह तथा जिसके दो पाश ॒परिपक्व नहीं हृएु है । [ परिपक्व 
कार्थं है जो अपने कायं को करने मरे असमर्थहै। दो पाशोंके परिपक्वहो 
जाने से मोग की भी हानि हो जाती है शौर जीव मुक्त होता है। ] इनमें पहले 
प्रकार का जीव मोक्ष प्रात करता टै जव कि दुसरा पूर्यष्टक ( शरीर ) प्राप्त करके 
कमं के वश मे होकर नाना प्रकार के जन्म प्राप्त करता है। | पूर्यष्टक से "तीस 
तच्वों से बना हुआ शरर' अथं लिया जाता है । वे तस्व ह पाच महाभूत, 
पाच तन्मात्र, पाच ज्ञानन्र्या, पाच करमेद्िया, सात कलादि, तीन अन्तःकरण- 
इनके विवरण के लिए भगे देखं । ] तच्वध्रकाश मे यह भौ कहा गया है -- 
श्रलयाकल जीवों मं जिनके मल भौर कम॑ परिपक्व नही, वे कमं के वश में होकर 
¢ पंक ( तीस तत्वों से बनी ) देह धारण करके सभी योनियों मे निचरण करते 
रहते ६ ।" 
©. ~ >, , (~ 
पुयष्टकमपि तत्रेव निदि्टम्‌- 
या 9. कमर ~ [54 
स्यातपुयष्टकमन्तःकरणं धीकमकरणानि । इति । 
वितं चाधोरकिवाचयंण- पुर्यष्टकं नाम प्रतिपुरुपं नियतः, 
सगौदारभ्य कल्पान्तं मोक्षान्तं वा स्थितः, प्थिव्यादिकलापयं- 
न्तच्चिशतततवात्मकः, मो देहः । तथा चोक्तं तचसंग्रह- 
२२ बुधाचस्तच्वगणः ्रतिषुंनियतः करान्तोऽयम्‌ । 
> ५५ ८) = {स 
 षरयटति कमवशाद्‌ शुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु ॥ इति । 
#॥ ` पृक का उल्लेख भी उप स्थान पर हा है-अन्तःकरण (मन, बुद्धि 
कार वथासात कलादि), वृद्धिके कमं ( = जेयः; पाच भूत + पांच 


1  ( साषन अर्थात्‌ दस्‌ इयां बोकर वे ज्ञान भौर कमं के 
यष्ट कहते है । 
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ध अधोरशिवाचयं ने इसका विवरण दिया हैक उश सूक्ष्म देह को 
कहते हँ जो प्रत्यक पूरुष के लिए निशित रहती है, सृष्टि के बारम्भ सेः लेकर 
कल्प के अन्ततकया मोक्ष के अन्त तक स्थिर रहत दहै गौर प्रथिवी आदि 
कला-पयंन्त तीस तच्वों से निमित ठोती दै । जेता कि तच्वसंगरह मँ कहा गया 
है--वसुधा ( पृथिवी ) से आरम्भ करके कला-परयनत जो तच्वों का सप है वह 
रत्येकं पुरुष के लिए नियत है तथा कर्मसिदधान्त के अनुसार वह भुवन मे उत्पन्न 
होनेवाले (पशु, पक्षी, मनुष्य आदि) समी जीवों के शरीरो मेँ घ्रुभता रहता है ।' 
तथा चायमर्थः समपद्यत--अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्धय- 
हंकारधाचिनाऽन्पान्यपि सो भोगक्रियायामन्तरङ्गाणि करा-काल- 
नियति-विद्या-रागःप्रकृति-गुणाख्यानि सप्त तचान्युपलक्ष्यन्ते । 
धीकर्मसब्देन ज्ञेयानि पश्वभूतानि तत्कारणानि च तन्मात्राणि 
विषक्ष्यन्ते । करणब्देन ज्ञानकरमन्दियदशकं संग्र्यते । 
इम प्रकार यह अर्थं संपन्न हुजा--'अन्तःक्रण" शव्द से, जिससे मन, बुद्धि 
ओर अहंकार का बोध होता है, पुरुष की भोग-क्रिया मेँ अनिवायं (अन्तरंग) रूप 
से विद्यमान कला, काल, नियति (अदृष्ट ५६९), विद्या, राग (क्िपरक्छना 
बिषयासक्ति), प्रकृति ओर युण--इन सात तच्वों को भौ उपलक्षित (१००]५१९) 
किया जाता है । श्वीकर्म' शब्द से जेय पाच भूतो को ओर उनके कारणल्प पाच 
तन्मातरं को समज्ञा जाता दै। करण शब्दसे ज्ञान ओर कमं को दस इन्धि 
ली जाती ह । [ इस तरह कुल तीस तचरं को पुरयषटक कहते है । | 
विदोष-कलादि सात तच्वो ते मृष्टिका क्रम समज्ञा जाता है। समस्त 
ष्टि के मूल में माया-तच्व ह जो अत्यन्त सूम तथां प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं 
होति वाला है । परमेश्वर के साथ, मृष्टिके आरंभ मे, उका संपकं होता है ओर 
उसमे परिणाम उत्पन्न होते हैँ । प्रथम परिणाम कला हैजो मायाकी अपेक्षा 
कम सूक्ष्म तथा प्रलयकरालमें नष्ट हो जनिवाली है। अभी भी तीन गुणों की 
उत्पत्तिन होनि के कारण यह गुणत्रय से भी पर है । इसक्रे बाद काल आता 
हेजोषएकरही दहै, बाद भें भने वाली समी चीजे कालके 2 अधीन है । तदनन्तर 
निथति की उत्पत्ति होती है जो विभिन्न प्रकार कौ है वयोकरि जीव के हारा कयि 
रथे पूवं कमो के अनुशार काल के नियम से, जीवों से यहं संबद्ध रहती है। 
नियति से विद्या उत्य्न होती है जिसे चित्तके रूपमे जोव का गुण भौ मानते 
ह उसके वाद राग ( विषयासक्ति ) आता है 1 यह देष का विसेषी है तयाः 
जीव का एक गुण ही है । उपयुक्त" नो तच्च ( विद्या ओर राग ) परत्यक जीव 
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३४० सवेदशेनसंग्रहे- 
के लिए भि्न-मिन्न है 1 तब प्रकृति ( स्वभाव ) का त्व उत्पन्न होता है, तब 
तीन गुण भति ह । 
इन सात त्वो कौ उत्पत्ति के वाद ही तीन अन्तःकरण उत्पन्न होते है । 
अन्तःकरण के पश्वातु पांच सूक्ष्म-तच्व ( शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्च--ये 
तन्मात्र ) उत्पन्न होति है तथा पाँच स्थरूल-तच्व ( पृथ्वी आदि पांच महाभूत ) 
उसके वाद अति है । पाँच ज्ञाेन्दियो ओौर पाँच कर्मेन्दियों की उत्पत्ति उसके वाद 
होते पर स्थूल देह बनती है । यह सृष्टिकरम सांख्यदथेन से बहुलां नँ समान 
है । यहाँ इन तीक तत्वों को पूर््॑टक कहते है । 
नयु श्रीमर्कारोत्तरे-- 
५९ 1] 
२३, शब्दः स्यशस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चकम्‌ । 
^ ५, 
बद्धिमेनस्त्वहंकारः पूरयटकघदाहतम्‌ ॥ 
इति श्रुयते । तत्कथमन्यथा कथ्यते १ अद्धा, अतष्वच 
तत्रभवता रामकाण्डन तत्प्र व्रिशत्तखपरतया व्याख्यायीत्यल- 
| मतिग्रपश्चेन 1 
~ अव कोई पू सकता है कि श्रीमत्‌ कालोत्तर नामक आगम में एसा सुनते 
ह-शब्द, स्पशं, प, रस, गन्ध इन पाचका समह तथा वुद्धि, मन ओर 
अहंकार, ये मिलकर पुयं्टक कहलाते दै । तो फिर आप लोग यहाँ अन्य प्रकार 
से ( तीस तत्वों का पुष्क ) केसे कहते ह ? ठीक रै, इसीलिए तो आदरणीय 
रामक्ारड ने उपयुक्त दृत सूर ( श्लोकात्मक ) की व्याख्या इस तरह की है 
कि तीप तसो का अभिप्राय निकले--अधिकं विस्तार तथा करं १ 
` विहोष-परय्टक मे दौ शब्द ह धरि = शरीरे, अष्टकम्‌ । शरीर मे आठ 


थापि कथमस्य पुय्टकत्वम्‌ १ भूततन्मात्रबुद्धीन्दरिय- 
न्तःकरणसजञैः पञ्चभिवरगेः तत्कारणेन प्रधानेन कखादि- 
1 वर्गेण चारन्धत्वादित्यविरोधः। तत्र पय्॑टकयुतान्वि- 
धिदजुगरय शुवनपतित्यमत्र महेश्वरोऽनन्तः 


| 1 3 ॐ 
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कांिदबुषद्च वितरति थु्नपतित्ं महेशरस्तेपास्‌ ॥ इति। 
| फिर भी इते पुयंटक कैसे कहते ह ? [ धुरयष्टक' मे “भाठ' शब्द है जिसका 
| तात्पयं कुछ नकृ तो होगा ही । तोसर तत्वों वाले पुयं्क मे “अष्टः संब्या 
| आई कसे ?] 
| इस प्रकार यदि अवान्तर वर्गोके द्वारा हम गिन तो विरोध नहीं 
| होगा--पञ्च महाभूत, पञ्च तन्मात्र, पाँच ज्ञनद्धियां, पांच कर्मेन्द्रियं ओर तीन 
॥ अन्तःकरण --ये पांच वर्गं हुए; अव इनके कारणस्वल्प तीन गुण, प्रधान 
| {= समस्त संसार का मूल कारण, प्रकृति ) तथा कलादि पांच तत्वों ( कला, 
| काल, नियति, विद्या, राग ) का वर्ग--ये तोन वं हुए । [ सव मिलकर आठ 
वं हो जति; फिर विरोध कसे ? ] पुटक से युक्तं तथा विशेष पुण्य करने 
वालि कुछ लोगो पर अनुग्रह्‌ ( दया ) करके महेश्वर अनन्त उन इसी संसारसे 
भुवनपति का पददेते दै । जेसाकरिं कहा गथा है--इन लोगों मे कु पृर्षों 
पर दया करफे महेश्वर उन्दँ भुवनपति का पद दे देते है ।' [ यहां मदैश्वर का अर्थं 
वियेश्वर है । ] 
( ५. ग. सकलः जीव के मेद्‌ ) 

सकलोऽपि दिविधः । पक्तकट्पापक्वकट्पमेदात्‌ । तत्रा- 
दान्परमेश्वरस्तत्परिपाकपरिपाव्या तदनुगुणद्चक्तिपातेन मण्डल्या- 
चष्टादशोत्तरशतमन्त्रेधरपदं प्रापयति । तदुक्तम्‌-- 

^. ^. भंखे 
२४. देषा भवन्ति सकाः करादियोगाददसरंखे काठे । 
शतमष्टाद ञ्च तेषां इरुते स्वयमेव मन्त्ेशान्‌ ॥ 
२५. तत्राष्टौ मण्डलिनः क्रोधाययास्तत्समाशच वीरेशः । 
श्रीकण्ठः शतरुद्रा शतमित्यष्टादशाभ्यधिकरम्‌ ॥ इति । 
सकल भो दो प्रकार का है-पक्तकलुष ( जिनके कलुष पक्व हो गये ह) 

तथा अपक्तकलुष । उनम पक्षकलुष जीवों को, परमेश्वर, उनके परिपाक कौ 
प्रणाली को देवकर, उसके अनुसार ही [ दक्‌ ओर क्रिया को बच्छादित करने 
वाली | शक्ति का हास होने पर, मरडली आदि एक सौ अछारह मन्मेरो (एक 
प्रकारके जीव ) का पद प्रदान करता है। [ तात्पयं यह दै क्रि जेसे-जसे मल 
आदि पां का परिपाक वदृते जाता है वैसे-वैसे ही उन पाशो मे विद्यमान ज्ञान 
ओर क्रिया कौ माच्छादन-शक्ति भी क्षीण होती जाती है । शक्ति क्षीण हो जनि 
से पाश वेचरे कुछ नहीं कर पति--रहकर भौ नहं रहते । एस दशा मे ही 


1 [एः ५ न 
चः य 
एन 0, ऋ >, चर + च्छं 
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जीव मन्तरे्र का पद प्राप्त करता है। इसके पहले सात करोड़ मन्त्रों का वर्णन 
हो चुका है, जो जीव ही ईहै--उस पदको प्राप्तकर के अधिकारी ये मन्ते 
~ ४ 
~ जेसा कि कहा गया है अविष जीव सकल कहलाते है क्योकि सृष्टिक 
आरंभके समयमे इनका संवंघ कला आदि के साथ रहता है । इनमें एकर सौ 
अशछारह जीवो के शिव स्वयं मनत्रवर वना देते है ।॥ २४॥ इनमे आतो 
मरडली कहलाति है, फिर उतने ही क्रोधादि तच ह ( = आठ ), वीरेश ओर 
शरीकरठ के बाद एक सौ शद्र--इस प्रकार कुल ११८ मन्तेचर है ।॥ २५ ॥' 
विशोष-भहमुंल काल सृष्टि के आरंम का समय । सृष्टिको दिन कहते 
ह तथा प्रलय को रात्रि । दिन का मुख अर्थात्‌ सृष्टि का आरंभ । 
तत्परिपाकाधिक्यानुरोधन शक्तयुपसंहारेण दीक्षाकरणेन 
(भ वि र 
मोक्परदो भवत्याचायमृतिंमास्थाय परमेश्वरः । तदप्युक्तम्‌-- 
| २६. परिपक्रमानेतानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन । 
भ योजयति परे तचे स दीक्षयाचार्यमृतिस्थः । इति ! 
पूं व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहति ॥ इति । 
उन पाशो का परिपाक इतना अधिक हो जाता हैकि उन्हींके आग्रह से, 
रोध-शक्ति का सवधा विनाद हो जाने पर, उन जीवों के लिए, आचाय क भूति 
मे प्रवेश करके, परमेश्वर दीक्षा कै दवारा मोकषप्रद बनता है। यह भी कहा गथा 
है जिनके मल पूरातः परिपक्त हो जाते है, उतकी विनाशक ( उत्सादनटेतु = 
४ ष जात कौ विनाशक ) शक्ति को समाप्त करके, वह्‌ परमेश्वर आचाय की मति 
( शरीर ) मे अवस्थित होकर दीक्षादान करके परम तस्व से मिला देता है" 
श्रीमत्‌ मृगे मे भौ यही कहा है- हे व्यत्यासित (अनादि संस्कारसे 
मक्त क्रिये गये ) जीव (अणु ) के पाश.नाल को ही वह दुर करता है ।' 
व्यातं च नारायणकण्ठेन । तत्सवं तत॒ एवावधार्यम्‌ । 
स्तु विस्तरभिया न तूयते । अपक्रकटपान्यद्वानणृन्भो- 
विधत्ते परमेधरः कर्मवरात्‌ । तदपयुक्तम्‌- ` 
२७, बद्वाच्छेषानपरान्‌ विनियुङक्ते भोगथ्ुक्तये पुंसः । 
गमादित्येवं कौतिताः पशवः ॥ इति । 


+ 


तोत ~ 
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नारायणाकणठ ने इसकी व्याख्या भौ कौ है । सव कु वहीं से देख लेना 
चाहिए । हम यहां केवल विस्तारके भयसे नहींदेरहेहै। 
जिन जीवों (अणुओं) के कलुष परिपक्त नहीं हुए ह वे वद है । न्ह परमेश्वर 
कम के कारण भोग भोगने देता है । यह भी कठा दै--अवशिष्ट वचे हुए दूसरे 
पुरषो को, जो अपने कर्मो मे वषे है, परमेश्वर उनके कर्मो के अनुसार भोग भोगने 
का विघान करता है; इस प्रकार पशुओं या जीवों का निरूपण समाप्त हुआ ।" 
( ६. "पाच पदाथ का निरूपण ) 
€ ५५ [+ 
अथ पाञ्चपदाथेः कृय्यते । पाञ्ञश्तुविधः -मलकरममाया- 
रोधकक्तिभेदात्‌ । नयु-- 
२८. कवामपेषु मुख्यं पत्तिपशयुपाश्चा इति क्रमात्रितयम्‌ । 
तत्र पतिः शिव उक्तः पश्चवो ह्णोऽ्थपश्चकं पाशाः ॥ 
इति पाः पञ्चविधः कथ्यते । तत्कथं चतुरिंध इति गण्यते १ 
अब पाडा पदाथंके विषयमे कहाजातादहै। पाल चार प्रकारके है-- 
मल, करम, माया ओर रोधशक्ति। कुछ लोग आशंका करते हँ कि निम्नलिखित 
इलोक मेँ पांच प्रकारके पाश बतलाये गये, फिरआपलोग चारही प्रकार 
कैसे गिनाते है ?--'ेवागमों मे मुख्यल्प से पति, पशु ओर पाश ये करमशः 
तीन पदार्थं ह । उनमें पति शिव को कहते है, अणु अर्थात्‌ जीव परश्च है ओौर 
पाच पदार्थं पाश, मेंट ।' [ इस आशशेका का उत्तर अव दिया जायगा । | 
उच्यते--षिन्दोमीयात्मनः शिवतखपदवेदनीयस्य शिवपद्‌- 
प्रा्लक्षणपरमथुक्त्यपेक्षया पाशतेऽपि तद्योगस्य धिघेश्वरादि- 
पदप्रा्िदेतुत्वेन अपरधक्तित्वात्पाशववेनाजुपादानम्‌ इत्यविरोधः । 
अत एवोक्तं तचगप्रकारो--"पााधतुषिधाः स्थुः इति। 
श्रीमन्प्गेन्द्रेऽपि-- 
[8 + © = 
२९. म्रावरृतीशो बर कम्‌ मायाकायं चतुर्विधम्‌ ॥ 
1 9 = 0 ति 3 
पाश्जारुं समासेन धमा नघ्चेव कीतिताः ॥ इति । 
आकरा का उत्तर दिया जाता है-मायाके सपमे जो विच्य है, जिते 
(शिवतस्व' भी कहते ह [ यही-पंचम पा है |। निप मुक्तिभे शिवपद कौ! 
प्रापि हो जाय वही परम-मुक्ति दै । इसकी अपेक्ना करने तो ( पा्हीहै 
किन्तु इससे संम्बन्ध होने पर केवल वियेशवर आदिके षदोंकी प्रापि होती है। 


३ सबेदशनसंम्रदे- 
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इसलिए इसमे केवल अपर-पुक्ति ही होती है-यही कारण है फ इसे पाश के 
रूप मे नहीं लिया जाता है, इस प्रर दोनों मतो भे कोई विरोष नहीं| 
[ तात्पयं यह है कि पाचवां पाश माणतमक विन्दुको मानते है, जिसका 
द्रा नाम॒ शिवतप्व भी है; इस पाशसे वद्ध जीवको परामुक्ति, जिसमें 
क्िवपद की प्राप्ति होती है, नहीं मिलती; हा, अपरा या गौण मुक्ति मिलती है 
चथोकरि यह पाश केवल विदेवर आदि पद हीदे सकतादहै। सलादिकी तरह 
इसकी गति सर्वत्र नहीं है इपलिए इसे पाश नहीं माना जाता । | 
इसीलिए तत्व-प्रका मे कह गया है- पाश चार प्रकरार्‌ के ह ।' 
श्रीमत्‌ मृगेन मे भो कहा गथा है-भावरण का स्वामी ( आव्ति +- ईश्च = 
मल ), बलवान्‌ ( रोधशक्ति ), कमं तथा मायाके काय ये पाशजाल है, इनके 
धमं इनके अपने-अपने नाम ( निर्वेचन करके ) से ही स्पष्ट. [व्याख्या की 
अवश्यकता नहीं है । ] 
4 ९ = 
अस्याथः-- प्रावृणाति प्रकर्वेणाच्छादयत्यात्मनः स्नाभा- 
विक्यो ~ > _ [3 ^~. © [8 
[ हर्तक्रय इति प्राबृतिरश्चचिमलः। सच ध, स्वातन्त्य- 
णेति श्वः । तदुक्तम्‌-- 
२०. एको छनेकशक्तिककरिययोछादको मलः पुसः । 
तुपतण्डुलबज्जञेयस्ताम्राभ्रितकालिकावद्वा ॥ इति । 
इसका यह्‌ मर्थं है ( १) प्रावरणा अर्थात्‌ अच्छी तरह (प्र) आत्मा 
कौ स्वभाविक हक्‌ ( ज्ञान ) ओर क्रिया की दाक्तियो को आच्छादित (मावर) 
करे वह प्राव्रृति या अपवित्र मल रै। साथ-ही-साथ जो स्वतत्रतापूवंक शासन 
( ८ ईय्‌ ) करे वह ईश है ( अर्थात्‌ शासक मल ही ्ावृतीक् है) । कहा है-- 
जो एक्‌ होने पर भी भक शक्तिं ( नेक श्रकार की आच्छादनशक्ति तथा 
यामकृशक्ति ) से युक्त है तथा पुरुष ॐ ज्ञान गौर क्रियाको ठेकने वालाषहै, 
६ ल है। इसका ज्ञान दुष-तएडन के संबन्ध कौ तुलना से करे (आच्छादक 
भर च्छाद्य का संबन्ध, या ताभ्र धातु मे स्थित कालिका (जंग या मोर्चा 
ना प ) की तुलना से करे 1 
बलं रोधशक्तिः । अस्याः यिवदक्तेः पाशाधिष्टानेन पुरुष- 
यकत्वाटुपचारेण पाशतवम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
© (६. सल 
तापामह वरा शक्तिः सवानुप्राहिका शिवा । 
देव पराश इत्युपचर्यते ॥ , इति । 


न 
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(२) वल का अथं रोघदाक्ति है। यह शिवशक्ति ( वस्तु कौ अपनी 
सामथ्यं, जेते जननि में दहनशक्ति, जल म ओैत्योतपादनशक्ति आदि ) पा भे 
अधिष्ठित होकर पूरुर ( मात्मा } के स्वरूप को छिपा देती है, इसलिए इसे 
मौपचारिक ( आलंकारिक } विधि से पाश मानते हं । कहा गवा है “इनमें मै 
सवशर शक्ति हँ ओर सों पर दया करने वाली शिवा ( कल्याणमय ) ह| 
घमं ( आाश्चयकी वस्तुओंके धर्मं) कै अनुसार चलनेके कारणा इसे पा 
कहते ह ।' [ ज्ञान ओर क्रिया की बक्तियों को ठक देने की सामथ्यं ही रोधशक्ति 
हैजो मलमें स्थित है। | 

क्रियते एलाथिभिरिति कमं धर्माधमात्मकं बीजाङ्ङुरवस्र- 
बाहर्वेणानादि । यथोक्तं भरीमच्िरणे-- 
~.९ [8 
२३२. यथानादंमंरस्तस्य क्मालपकमनादिकम्‌ ॥ 
यद्यनादि न संसिद्धं बेचिच्यं फैन हेतुना ॥ इति । 

(३) फल के इच्छुक व्यक्ति जो कु करं वह क्म है जिसमे धमं ओौर 
अधमं दोनों दही अतिरहैँ। वीज ओौर अंकुरकी तरह प्रवाहुके ख्पमे यह 
अनादि कलसे चलाओआ रहारै। श्रीमत्‌ किरणें कहा गया है-'जिस 
प्रकार मल अनादि है उसी प्रकार जीवके जो धोड़ेसेकर्महवे भी अनादिही 
है । यदि कमं को अनादि सिद्ध नहीं करं तो कर्मो की विचित्रता कंसे सिद्धकर 
स्वेगे ? [ इस समय जैसा विचित्र कमं देखते हँ वैसा ही वह गनादि भी सिद्ध 
होता है । यदि कमंको आदिथुक्त मान लं तो उसकी विचिव्रताका प्रारम 
मे कोई कारणा जर देना पड़ेगा । किन्तु कोई भी देतु दिखलाया नहींजा 
सकता इसलिए कमं अनादि ही ई । ] 

मात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रलये सवं जगत्सृष्टौ व्यक्ति- 
मायातीति माया । यथोक्तं श्रीमत्सौरभेये-- 

३३. शक्तिरूपेण कायाणि तष्टीनानि महाशषये । 

विरतौ व्यक्तिमायाति सा कार्येण करादिना ॥ इति । 

(४) प्रलयकाल भें शक्तिके रूप मे जिसमें समचा संसार परिमित रहता 
है (./ मा ) तथा चृष्टिकाल मेँ अभिव्यक्ति प्राप्त करता है (आ + ~/ या) 
वही माया है। जैसा कि श्रीमत्‌ सौरभेय में कहा गया है-- महाक्षय ( प्रलय ) 
होने पर शक्तिके रूपम सारे कायं (जगत्‌ के पदार्थं) उमे विलीन हो 
जति है भौर विङ्ृति ( सृष्ट ) कौ अवस्था मं कलादि कायं के दवारा अभिव्यक्त 


३४६ स्वदशेनसंग्रदे- 
हो जति ह । [ अतः “माया शब्द की व्युत्पत्ति दै ~/ मा + आङ्‌ उपसर्गसहित 
</या + घन्‌ के अथं भे क प्रत्यय + टाप्‌ ल्लीलिग प्रत्यय । अर्थं होगा--लीन 
होना भौर अभिव्यक्ति मे आना । | 
(७. उपसंहार ) 

यद्यप्यत्र बहु॒॑वक्तव्यमस्ति तथापि ग्रन्थभूयस्त्वभयादु- 
परम्यते । तदित्थं पतिपञ्चपाशपदाथास्त्रयः प्रदरिताः । 

२३४. पतिविद्ये तथाविद्या पञ्चः पाशचश्च कारणम्‌ । 

तजनिवृत्ताविति प्रोक्ताः पदाथौः षट्‌ समासतः ॥ 

इत्यादिना प्रकारान्तरं ज्ञानरतावस्यादौ प्रसिद्धम्‌ । सवं 

तत एवावगन्तव्यमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवद्शनसंगरहे रवद शनम्‌ ॥ 
अ= 


यद्यपि यहां परः बहुत कुछ कहना है तथापि ग्रन्थ वडा हो जाने के भय 
से भव हम यहीं रुक । तो इस प्रकार पति पञ्ु गौर पञ्चके तीन पदाथं 
दिषलाये गये । जञानरलावली आदि ग्रन्थो मेँ पदार्थो की गराना दूसरे ठंग से 
प्रसिद्ध है--^पति, विद्या, अविद्या, पशु, पराश ओर कारण, उस (कारण ) कौ 
निवृत्तिके लिए ये चह पदाथं संक्षिप्तरूपसे कहे गथे है ।' तैव बात वहीं 
से जानौ जायं, इस तरह सारी वातं ठीक ह । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायणमाधव के सवंदशंनसंगरह मे 
शव-दर्शन | समाप्त हुआ ] । 
इति बालक्रविनोमाशङ्करेणा रचितायां सर्वदर्नसंग्रहस्य 
प्रकाशाख्यायां व्याख्यायां ैवदर्शनमवसितम्‌ ॥ 


